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परदेशी 
परदेशी 


देवि, दूर का परदेशी में 

यहाँ अचानक जब आया $ 
तेरी प्रथित पिथिकशाला से 

धआाते ही आश्रय पाया। 


मोन साधकर नभ-दीपो की 
सन्दन्मधघुर अँधियारी मे , 
निश्चल रजनो थी, क्रम क्रम से 
सोने को तैयारी में । 


पर तू अपने द्वार खुले रख , 
वाट जोहती थी मेरी ; 
क्या जानूँ, शीतछ जल कब से 
लिये खड़ी थी मारी मे । 
पूछा कुछ कुल-शीलछ न मेरा , 
ओर न यह--तू क्‍या छाया ?? 
देवि, दूर का परदेशी में , 
यहाँ अचानक जब आया 


रश७ 


कल्याणीय 


श्रीचारशी लाशरण, 


मिला प्रथम तुझसे ही जग में 
मुझे बड़े का भ्रेय ; 

ले भाई, तेरा ही है यह 
अग्नज का पायथेय ! 


पवोधिनी 
१९९१ 


बीच मे: 


तेरा मोहाकर्षण इसको 
खींच कहा से है छाया ; 

हे चिर्महिसान्वित, किस क्षण तू 
इसके दृग-पथ में आया ? 


प्रति पल आरवासन दे दे कर 
दिन भर तूने इसे छुला ; 

तू जो निकट ज्ञात होता था 
इतनी दूर यहाँ निकला ! 


मानो कुछ क्रीड़ा-पूर्वक ही 
होकर भी तू प्रोढ़-प्रवीण , 
इस शिशु को पीछे दोड़ा कर 
आगे आगे स्वय॑ चला ! 


वार वार सोचा है इसने-- 
तुकको अब पाया, पाया ! 
तेरा मोहाकषण इसको 
खरोंच यहाँ तक है छाया | 


४१ 


बीच में 


निद्रा ने आकर दुलार कर 
इसे गोद में सुछा लिया ; 
निज अख्वछ-पट से मस्तक का 
स्वेद पोछ, श्रम सुछा दिया। 


धन्य पथी --यद्यपि सुस्थिर ही 
दीख पड़ रहा है तन से 

पर पहाड़ पर स्वप्न-छोक में 
विचर रहा है तू मन से । 


कभी इधर तो कभी उघर हो 
ऊपर चढ़ता जाता तू ; 
बढ़ता जाता छूट छूट कर 
भूल-भ्रान्ति के बन्धन से । 


इस यात्रा का यह विराम भी 
तूने निष्फल नहीं किया , 

निद्रा ने जब स्नेह-दान कर 
तुमे गोद में सुला लिया। 
के ० 4 


8३ 


पाथेय 


जागृत है यात्री,--जागृत है 
सुप्रभात आव्हाद-स्वरूप ! 

चमक उठी फिर गिरिचूड़ा वह 
अरुण-हास में अतुल अनूप | 


तो चल पड़ [--उस विफल दिवस का 
बोक हो गया है हछका ; 
आज चराचर के ग्राणो में 
जीवन है छुलका-छलका ! 


यह दिन भी यदि गया मार्ग सें 
तो इसकी चिन्ता ही कया ९ 
निशि हो, निद्रा हो अभाव तो 
कहीं नहीं शयनस्थरू का । 


तू ऊपर होगा, पद-नीचे 


होगे विफल दिलों के स्तूप ; 
चल, नित नया प्रकाश छायगा 
सुप्रभात आद्हाद-स्वरूप ! 
ज्येष्ठ शुक्क 
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नव-जोवन 


नव-जीवन 


अहा ! अचानक ग्रवल बेग से 
मुझमे नव-जीवन आया ! 
आया, हॉ आया आया ! 
तरल-तरद्नो में उठ इसने 
तन को, मन को लहराया , 
लहराया, हॉ लहराया ! 


मुम-जैसे छोटे नाले में 
जहाँ नोर का नाम न था , 
सदानीर नद के रथ का रव्‌ 
घघर स्वर से है छाया। 
छाया, हॉ छाया छाया ! 


प्‌७छ 


पाथेय 


अनुकूल 


यदि न रोकता ओ कण्टक, तू 
मुझको निज तलु भेट , 
काल-वधिक क्षण में ही मेरा 
कर लेता आखेट | 


बन्धु, तुम्के कण्टक समम्का था , 


तू तो निकला फूल ! 
समझा था प्रतिकूल तुम्के, पर 
तू तो था अल्लुकूछ ! 
आषाढ शुक्ल 
५--१९० 


६५ 


एक क्षण 


प्राप्त हुआ तुकको सुयोग यह केसा नया , 
आके तुमे छू गया 
अकाल कार एक क्षण ! 
प्राप्त हुआ तेरे पास | 
आप ही विना प्रयास 
सत्य-तीर्थ का पुनीत रेणुकण ! 


कातिक शुक्ल 
१-८५ 


अणास 


[१] 


अणत प्रणाम ! 
प्रेमयुत शत्त शत प्रणत प्रणाम ! 


देखकर यह समुदाय समाज , 
जान पढ़ता है मुकको आज 
सभीसे है सेरी पहचान ; 
सभीसे है सम्बन्ध महान ! 
विगत जन्‍्मो में भी बहु वार 
मिलते है हम सब इसी प्रकार । 
हंसे-खेले है मिल-जुछ संग , 
रहा है प्रेम-प्रसंग अभ॑ग । 


माघ कृष्ण 
१०-१९ ० 


अक्षतन्दान 


भट तूने कोढी पसार दी 
मेरी ओर निहार ; 

ऐ भकलमल-मलमर है इसमे 
समणि-रल्लार्॑ंकार ! 


शतन-शतन्संख्यक श्रोमन्‍्तो का 
राशि-राशि धन-मान 

इस रूघु कोली मे नीचे ही 
लिये हुए है स्थान ! 


खड़ा रहा कुछ देर स्तव्घ में 
बहु विस्मय के साथ ; 
अनजाने ही झुके अचानक 
मेरे दोनो हाथ । 
धन्य अहा ! देखा मैने तब ,/-- 
तू सन्तुष्ट महान ; 
सब मणि-रल्नो के ऊपर है 
मेरा वह लघु दान ! 


१२५९ 


पाथेय 


नहीं अब यद्यपि वह सब याद ; 
तद॒षि उसका आब््हाद-विषाद 
नहीं हो गया समस्त समाप्त ; 
अभी तक है उर एउर में व्याप्त । 
तभी तो एक तनिक-सी दृष्टि 
कर गई अतुल पुछक की वृष्टि । 
न होने पर भी कारण ज्ञात ; 
हो गया है रोमांचित गात । 
बोल कर दो ही मीठे बोल , 
उठाकर एक खदुल हि्लोल , 
अरे भाई, तुसमें से कोन 
हो गया मेरे भीतर मोन ? 
प्रणत प्रणाम ! 
उसे है शत शत प्रणत्त प्रणास ! 


[२ |] 


प्रणत प्रणाम | 
सभीको शत शत्त प्रणत प्रणास ! 


पाथेय 


विदा के समय 


जाता हूँ जाने दो मुझको , 
हूँ में सरित-प्रवाह ; 
जाकर फिर फिर आ जाने की 
मेरे मन में चाह ! 


१३० 


आह कैसा मेरा अविषेक ! 
कहूँ केसे,--तू है बस एक ९ 
एक ही हो,--मैं तो साव्हाद 
आज छू गा सहखशत स्वाद ! 
तुम्हींमें से किस किसके गेह , 
तुम्हींमे से किस किसका स्नेह + 
न जानें पाकर कितने काल 
हुआ हूँ मे कृतक्ृत्य, निहाल ! 
जन्मदान्नी की, माँ की, गोद ; 
पिता का श्रेम-अपूर्ण प्रमोद ; 
चहिन का शुचि-स्निग्ध बत्तोव ; 
बड़ो की वत्सलता का भाव ; 
अन्य स्वजनो का प्यार-दुलार 
पा चुका मे फिर फिर वहु वार ! 
अयुत जन्मो की भी पथ-श्रान्ति 
हुईं तब तो मेरे हित शान्ति । 
आज जो कुछ मुझसे अभिरास $ 
पूव का ही है वह परिणास | 
किन्तु हा ! केसे हो यह ज्ञान 
कि किससे पाया है कया दान ? 


अणाम 


पाथेय 


सिन्धु में मेरा घट भर नीर 
किस तरह खोजूं मे अगभीर ? 
किन्तु मे आज नहीं हूँ छुद्र 
हुआ मेरा ही निखिल समुद्र । 
प्रणत प्रणाम ! 
सभीको शत्त शत प्रणत प्रणाम | 


[ ३ ] 


प्रणत प्रणाम ! 
बन्घुबर, शत शत ग्रणत प्रणाम ! 


पूबे में मेने किसी प्रकार 

किया हो यदि कुछ दुव्यवहार ; 
निरकुश होकर ऋर, अबाध 
किया हो गुरुतर गुरु अपराध $; 
अकारण ही करके विह्गंष 

हृदय को पहुंचाई हो ठेस ; 
क्षमा उसके निमित्त शत वार 
माँगता हूँ मे हाथ पसार। 


अणास 


नहीं हैं स्ववमपि यद्यपि याद्‌ 
मुझे अपने वे अचुर प्रसाद ; 
आज के मेरे दोष तमाम 
उसी दुष्कृति के है परिणाम । 
इन्हे भूछोगे प्रिय, किस भाँति ? 
भुलाना होगा, हो जिस भाँति । 
जन्म-जन्सान्तर से चिर काल 
भूल जाने को प्रकृति विशाल 
रही है तुममे परम विचित्र ; 
यहाँ सी रहने दो वह मित्र ! 
प्रणत प्रणाम ! 
आज है शत शत प्रणत प्रणाम ! 


आशिवन कृष्ण 
५०८५ 


पाथेय 


उत्सुक 


साथ में कर दे कुछ पाथेय 
जाने दे, निदेश दे मातः , 
प्राप्त करू कुछ श्रेय । 


पड़ा रहूँ घर भीतर कब तक ; 
कर ही सका यहाँ क्या अब तक ; 
निकरलूंगा न यहाँ से जब तक 
पाऊँगा क्‍या ज्ञेय ? 
साथ में कर दे कुछ पाथेय । 


उत्छुक 


तेरा दूध पिया जी भर कर, 
पचा सक़गा उसे न घर पर । 
बाहर निर्भय बिचर बिचर कर 
पार्क नवन्बछ प्रेय , 
साथ में कर दे कुछ पाथेय। 


जाकर देखूँ मुक्त भुवन में , 
पथ, प्रान्तर, पुर, निजन वन में , 
वास कर रहा है मन सन सें 
तेरा ही शुण गेय 
साथ सें कर दे कुछ पाथेय | 


तेरा चरद पाणि ले सिर पर , 
धूमू शुभाशीष से घिर कर । 
नवोद्छास-पूर्वक घर फिर कर 
पूजूं ये पद ध्येय। 
साथ में कर दे कुछ पाथेय । 


साध शुक्ल 
इन्‍+८५ 


पाथेय 


विदा 


माँ, मेने समझा था--मुभकों 
जाने दे न सकेगी तू । 
मुझे निया शिशु जान, अमण-फल 
पाने दे न सकेगी तू। 
पर माँ, कातरता न दिखा कर 
तूने बिदा किया मुझको 
जो माँगा, जो कुछ चाहा था 
वही सहष दिया भुकको । 
गये बढ़प्पन का भेरा ही 
दूर हुआ, में शिशु निकला ! 
केसे अश्रु छिपार्क अब ये 
जाते समय छोड़ तुकको ? 
मेरा कर भर नेत्र-नीर यह 
सबके साथ तकेगी तू , 
से अबोध; मे समझ रहा था , 
जाने दे न सकेगी तू ! 


विदा 


माँ, तेरी आज्ञा पा छठी जब 
तब तो जाऊँगा ही अब । 
यह आकस्मिक सबरू अबछता 
दूर हटाऊंगा ही सब। 
तुम्ससे दूर रहूँगा तो क्‍या ? 
स्वृति के संग रहेगी तू। 
क्यो न कहीं भी रहूँ, समय पर 
आकर बॉह गहेगी तू । 
सुन न भले ही सकूँ जगत्‌ के 
ममट में, कोछाहल मे; 
प्रति क्षण, प्रति पछ मेरे भीतर 
मंगछ-कथा कहेगी तू! 
नया स्वाद पाऊं जिसमे फिर 
भूख बढ़ाउंगा ही अब; 
माँ, तेरी आज्ञा पा छी जब 
तब तो जाऊँगा ही अब । 


साघ शुद्ध 
४-८५ 


पाधेय 


उच्छु्क्त 


आहा यह आलोक उदार ! 
इस उर के शतद॒ल विकसा कर 

करता है स्वछन्द विहार | 
जाग पड़े उदलास-हास-शिश्ञु 

खगकुछ का कलरव लेकर । 
तब भी धन्य हुआ है मेरा 
पाकर यह मझदुलोज्वल हार । 
आहा यह आलोक उदार ! 


५० 


उ्न्मुक्त 


आहा यह आकाश अपार ! 
अक्षय कवच हुआ है मेरा 

द्ग्दिगन्त तक दीघोकार। 
छाया-छत्न रहेगा सिर पर 

जाऊं, रहूँ कहीं पर भी | 

एक बूँद पर अतुरू उद्धि का 

है कैसा असीम यह प्यार , 

आहा यह आकाश अपार ! 


आहा यह समीर-संचार ! 
लाया है मेरे वन-पथ सें 
किस उपवन का झदु उपहार ९ 
उछल उछल कर तरल हो उठों 
ये मानस-लहरावढियाँ ; 
जीवननमंत्र फूक यह किसने 
किया सकल श्रम का परिहार ! 
आहा यह समीर-संचार ! 


माघ शुक्ल 
१०-८५ 


११ 


पाधेय 


यथास्थान 


भूपर ही में उड़ चला यहाँ 
आहा मेरा यह यन्त्रयान ! 


दारुण, दुरन्त, द्रतगति बनकर ; 
पथ-धूलि-घूसरित निज तनकर 
यह वायु हॉफ कर सन-सन कर 
पीछे पीछे है धावमान ; 
आहा मेरा यह यन्त्रयान ! 


गिरि-शिखरो के वक्षस्थलू पर , 
सरिताओ के च॑चछ जल पर ; 
बढ़ रहा एक-सा ही चल कर ; 
पथ, पुर, प्रान्तर सब हैं समान ; 
आहा मेरा यह यन्त्रयान ! 


श्र 


यथास्थान 


था अभी अभी किस जगह, कहाँ , 
आ पहुंचा कितनी दूर यहाँ , 
पहुँचा, पहुँचा यह अभी वहां ! 
क्रोड़ा यह है कैसी महान , 
आहा मेरा यह यन्त्रयान ! 


यात्रा पूरी हो गई अरे ! 
कैसा यह माया-जाल हरे ! 


सिर पर पथ की सब धूलि धरे 
मेरी स्थिति अब भी यथास्थान ! 
कैसा, यह कैसा यन्त्रयान् ! 
फास्गुन कृष्ण 


इ- ८७४ 


ही रू 


पाधेय 


यात्री 


[ १] 


कैसे पेर बढ़ाऊँ में ? 
इस घतल-गहल-विजन के भीतर 
मार्ग कहाँ जो जाऊू में 


कुटिल केंदीले मंखाड़ो में 
उत्तरीय उड़कर मेरा 
उछक उलम्क जाता है, इसको 
कहाँ कहाँ सुलमाऊँ से ९ 
कहीं धसी है धरा गे में 
कहीं चढ़ी है टीलो पर $ 
मुक्त विहग-सा उड़ जाऊू जो 
पंख कहाँ से लाऊँ में ९ 
श्छ 


यात्री 
[२ | 


पंख कहॉ से छाऊं में ! 
अरे, पर ही कया कुछ कम हैं ! 
क्यो न अभो बढ़ जाओऊँ में ९ 


उत्तरीय का क्‍या, यह तनु भी 
क्षतच्छिन्न हो जाने दूँ ; 
इन शत शत्त काँटो में बिध कर 
लक्ष-छाम निज पाऊं में । 
गहर-टीले इधर-उधर है, 
मुझको पथ देने को ही ; 
अपने इन पद-चिह्ो पर ही 
नूतन मार्ग बनाऊँ में! 
कुछ हो, पेर बढ़ाऊँ में । 


हि. 
वंशाख कृष्ण 
११-९० 


श्५ 


याथेय 


पूजन 


पद-पूजन का भी क्‍या उपाय ? 
तू गौरव-गिरि, उत्तज्ञकाय ! 


तू असल-धवलर है, मे श्यामल 
ऊंचे पर है तेरे पदू-तलछ , 
यह हूँ मे नीचे का तृण-दुल 
पहुँचूँ उन तक किस भाँति हाय ! 
तू गोरब-गिरि, उत्तज्लकाय 


हो शत-शत भंमावात प्रबल , 

फिर भी स्वभावत्त: तू अविचल | 

में तनिक-तनिक सें चिर-चश्वल ; 
मेट केसे यह अन्तराय ९ 
तू गौरव-गिरि, उत्तन्ञकाय ! 


१६ 


पूजन 


अविरत तेरा करुणा-निश्चर 
अगणित घाराओ से झर मर ; 
जीवित रखता है जीवन भर 
मेरा यह जीवन जड़ितप्राय ; 
तू गोरव-गिरि उत्तुज्ञकाय ! 


हैं जहाँ अगम्य दिवाकर-कर 
तेरे गहर भी आकर-वर 
है ऊँचो से भी ऊंचे पर ; 
मन उन तक भी किस भांति जाय ९ 
तू गौरव-गिरि, उत्तुज्ञकाय ! 


भार्गशीर्ष शुक्क 
ड- ८९ 


श्ज 


पाथेय 


अविरास 


हे निकुञ्, इस शुष्क विजन में 
स्निग्ध-सरस तेरी छाया ! 
चला आ रहा हूँ मे अविरत , 
रौद्-तप्त मेरी काया। 
१८ 


अविरामस 


देख दूर से ही शुति, श्यामल 
तेरे ये नव-नव पदलव-दुल ; 
मेरा हृदय हो उठा शीतढू। 
कण्टक-कुल में एक कुसुम-सा + 
यहाँ कहाँ तू खिल आया ? 
है निकुझ, इस शुष्क विजन में 
स्निग्ध-सरस तेरी छाया ! 


इस दोपहरी में प्रभात की 
मदुता है तेरे घर में 
शान्ति यहॉ मट आ जाती है 
क्रद्ध प्रभझ्नन के स्वर में । 
प्रखर किरण-भामाएँ आकर , 
किशल्य-कोमल शय्या पाकर , 
तनु का ज्वाला-जाल बुकाकर 
सुख से सो जाती है तेरे 
मधुर माधवी-मर्मर में ; 
इस दोपहरी में प्रभात को 
सृदुता है तेरे घर में ! 


१९ 


पाथेय 


आज दूर जाना है मुकको , 
जडदी में मन है मेरा ; 
बन्धु, मुझे इस नवन्यात्रा के 
पागरूपन ने है घेरा । 
आज क्षमा कर, तू जाने दे | 
पथ-सीसा तक हो आने दे; 
पुलक वक्ष भर भर लाने दे । 
रूँगा प्रिय, आतिथ्य छोट कर , 
रहा निमनत्रण यह तेरा ; 
आज दूर जाना है मुझको , 
जडदी में मन है मेरा । 


बजे 
वशाख कृष्ण 
१३-१९ ० 


दुबोर 


दुवार 


#रुक जा, रुक जा बन्घु, आज तू ; 
आज भ्रकृति-गति है प्रतिकूल ; 
भर भर कर हुंकार कोपना 
मंझा एड़ा रही है घूछ ।” 


२१ 


पाथेय 


अहा ! धूछ ने भी गति घारी ; 
शुष्क पत्र भी है नसचारी ; 
तज विलछास-मन्धरता सारी 
हुआ भ्रदुल माछत वातूल ! 
सखे, रोक सत मुझे आज तू , 
प्रकृति आज सेरे अनुकूल । 


“रुक जा, रुक जा बन्धघु, आज तू , 
आज समय-गति है प्रतिकूछ ; 

शद्र ब्योम घन-जटा खोल निज 
लिये हुए है विद्युत-शुलू ।” 


शूछ अहा | यह चमक चसक कर ; 
पड़ता है मेरे पथ-तम पर । 
इतना भी कम क्या, यदि डग भर 
बढ़ जाता हूँ से भय-भूल ? 
सखे, रोक मत सुझे आज तू , 
समय आज भेरे अनुकूल । 


श्र 


ध््स्क्ष जा, रुक जा बन्घु, आज तू ; 
ऋतु है यात्रा के प्रतिकूल; 

जल ही जरू सब ओर आज है , 
हब गये है सब पथ-कूलछ ।” 


मेरे सग की खन्‍्दक-खाई श्र 


बषों ससतक पर है छाई | 
अहा ! सनन्‍्तरण की बन आई , 
कण्टक दे न सकेंगे शूरू 
सखे, रोक सतद मुमे घध्य्राज त्तू, 
सब कुछ है मेरे अनुकूल । 
वेंशास कृष्ण 
१४-१९० 


ग्रे 


पाथेय 


आल्हाद 


आज पड़ती है जहाँ मेरी दृष्टि , 
पाती वहीं नूतन रहस्य सृष्टि । 
मेरे कान ; 
सुनते है जो कुछ समस्त वह स्वीय गान । 
भेरे प्राण , 
जो कुछ है चारो ओर /-- 
जिसका न ओरन-छोर--- 
हो गये उसीमें हैं विछीयमान। 
मेरा आज , 
आज चिरकाल में रहा विराज | 
मेरे अरे ओ अनन्त , 
मुमको बतादे, कहाँ अन्तहिंत तेरा अन्त ? 


वेशाख शुक्ल 
२-९० 


श्छ 


आदानब्मदान 


आंदान-श्रदान 


निज-गुण-जालछ से तुम्हारा देश 
खींच बड़ी दूर से हें बन्धु, मुझे छाया है। 
स्वागत-समादर अशेष-- 
तब पाया है। 


प्रिय इस परिचय-कलाधर की 
--प्रेम-सुधाकर की-- 
प्रथम कछा का जन्म, कुछ भी नहीं है ज्ञात , 
किस क्षण, कोन-सी ह्वितीया में हुआ था कहॉ। 


२५ 


पाथेय 


मेरा पहला ही यह दृष्टिन्‍्पात , 
पाता है प्रसन्न पूर्णिमा यहाँ। 
जिस क्षण 
जो कुछ भी देख-सुन पाता जहाँ , 
चद्बल अधीर शिज्षु-तुल्य छ॒व्ध मेरा सन 
झुक झुक पड़ता उसी पर तुरन्त है ; 
उत्सुकता होती इस डर में दुरन्‍त है। 


किन्तु बन्धु, कोतूह॒छावेश मे 
पूछते हो जब तुम ,-- 
मेरे दूर देश में 
केसे है कुसुम-- 
ओर कैसे छता-गुल्म-दंस ; 
कैसे पशु-पक्षिथो से पूण है वहाँ के वन ; 
कैसी म्त्तिका है, जल कैसा ओर केसे जन , 
विस्मय में डूब उठता है तब सेरा सन । 
जिन सब ह्षुद्र क्षुद्र वस्तुओ को नूत्तनता , 
मेरी दृष्टियो से घिस घिसके सहख्र वार 
मेरे लिए हो चुकी थी दूरगता ; 


२६ 


आदानब्प्रद्न 


वे सब तुम्हारे लिए कैसी श्ञेय ; 
कैसी प्रेय | 


कितनी रहस्यागार ! 


धन्य यह मेरा हुआ आना यहाँ ! 
पहली ही वार यह जाना यहाँ /-- 
मिप्लुक ही बनकर ; 
तुच्छता के पंक से ही सनकर ; 
व्यथ नहीं आया हैं ; 
दुलूभता में भी कुछ साथ निज छाया हूँ। 


अक्षय तृतीया-/९ ० 


हर 


पाधेय 


जाग्रत 


देखा,--देख नहीं सकता कुछ , 
अन्धकूप का है घेरा । 
यहाँ कहाँ आ पड़ा हाय रे ! 
यह ये दुविधि का प्रेरा 


व्यर्थ हुआ क्या साधन सारा ९ 
सप-रज्जु का भी न सहारा , 
भगवन, हा ! यह कैसी कारा ? 


ऐं यह क्या (--मे खड़ा हो गया ; 
कहाँ गया वह भय मेरा | 
आओ जागृत, वह स्वप्त मात्र था 
पथ है खुला पड़ा तेरा ! 


अक्षय तृतीया-7९ ० 


श्८ 


पाथेय 


मुझ घर-बिछुडे को बारलक-सा | 
भाटन्से हिला लिया तूने । 

अतिथि नहीं, कोहुम्बिक करके 
निज सें मिला लिया तूने । 


तेरे इस ऑगन में आकर 
सुधि में भूल गया घर की ; 
स्रोतरिवनी बहा दी तूने 
स्नेह-सुहाग-समाद्र को । 


अपनी हो या किसी और की 
माता तो साता ही है ; 

धन्य हुआ थपकी पाकर ये 
तेरे प्रेमाकुल कर की । 


मुझे गोद ले, स्तन्‍्य पिछा निज 
फिर से जिला लिया तूने ; 

मुझ घर-बिछुड़े को बालक-सा 
मठ-से हिला लिया तूने । 


३३० 


परदेशी 


स्नेह-सुहाग-समाद्र इतना 
सहन कर सकूँगा कैसे ? 

तेरा यह उदार उर, यह मे 
भरा भर सकूँगा केसे ? 


इतने लाडू-प्यार में पड़ में 
उच्छुखल हो जाऊँगा ; 
धूल उड़ाकर तेरे ऊपर 
तुमको अशुचि बनाऊँगा। 


जो मुमसे पहले आये है , 
अथवा आने वाले है , 
उन्तके विचरण-सागे-मध्य में 
कण्ठक ही बिखराऊँगा । 


तेरे सन की मोन व्यथा वह 
हाय ! हर सकूँगा केसे ? 

स्नेह-सुद्दाग-समादर इतना 
सहन कर सकूँगा केसे ? 


३१ 


पाथेय 


निभा सकूँगा हाथ ! न तेरी 
प्रीति-रीति में दिन दो ही ; 
बिदा विना माँगे चल दूँगा , 
हूँ में ऐसा निर्माही ! 
मम्न-पान्न में रिक्त कर रही 
अपना पुण्य-सुधा घट तू ; 
निरी छाँह पर छोॉह कर रही 
फेछा निज अद्वल-पट तू । 


पर तू तो “तू? है, मे क्या हूँ 
चिन्ता तुझे नहीं इसकी ; 
तो जितना पी सकूँ, पिछा दे 
यह रस ओर मुझे मद तू । 
बुरा न मान; तुझे भूल यदि 
भूछा ये अपने को ही ; 
निभा सकूंगा हाय ! न तेरी 
प्रीति-रीति मे दिन दो ही । 


३२ 


परदेशी 


दो दिन बाद चछा जाऊँ जब 

यह सुख या यह दुख पाकर + 
मेरा स्थान त्वरित भर देंगे 

अन्य सवागन्तुक आकर | 


तेरे यहाँ लगा रहता है 
अविरत यह आना-जाना ; 
रुकता नहीं अश्रु-जल तेरा 
ओर न स्वागत का गाना। 


तेरी एक करुण-मुक्ता ही 
जाते समय कहीं पाऊ, 
पा जाझँगा तो वह सब में 
जो कुछ है मुझको पाना | 
अन्य अतिथियो को लेना तू 
यही स्नेह-रस सरसा कर , 
दो दिन बाद चला जा जब 
यह सुख या यह दुख पाकर | 


ज्येष्ठ शुक्ल 
२-२९ ० 


डेडे 


पाधेय 


बोध 


चला जा रहा था इठछा कर ; 
भटक गया मे, पथ भूछा ; 

सम्मुख गहन-विजन था, सिर पर 
सघन तमिस्रा प्रतिकूछा । 


कसा कुटिल वनस्थल है यह ! 
मुझे व्यथ ही छलचाता ; 

दो डग सुगम ठोर दिखला कर 
भटनसे वचन पलट जाता । 


धरा इधर दुबकी बेठी है , 
उधर मआँकती है कुछ उठ ; 
मूर्तिमन्‍्त भय ऋर कटक छे 
सानों अभी चढ़ा आता । 


इ्र्ठ 


ज्येष्ठ शुक्ल 


प्‌. ९ 6 


बोध 


आगे किसी तरह बढ़ता हूँ 
पर जा पड़ता, हूँ पीछे ; 
थल के इस आवत्तें-जाल से 
बाहर निकल नहीं पाता । 


है यह ऐसा स्थान, यहाँ पर 
वबन-पशुआओ से बचने को , 

कठिन केंटीले झंखाड़ो का 
स्नेहालिगन है भाता । 


बड़ी रात बीते सहसा में 
पहुँचा ठीक-ठिकाने पर , 
कॉटो को पद्‌-रक्त पिछाता ; 
पद पद पर ठोकर खाता । 
ज्यों ही पथ दीखा, मट-से मे 
दोड़ पड़ा हला-कूछा ; 
जान गया पथ का महत्व अब , 
जब में भटक उसे भूछा । 


३५ 


पाधेय 


परस्पर 


कूप, दषातुर हो यहाँ आया मे ; 
तेरे पास जल है , 
शीतल है, मद है, सुनिर्मल है ; 
तेशा निधि-कोष तलातल है 
ओर बड़ी माँग नहीं छाया मे। ।) 


उत्तर में कृप यह कहता-- 

बन्धु, यहाँ नीचे मे रहता । 
धन्य तुस आये !--इस नीचे के थल से 
मुझकी उबार को निजस्व गुण-बल से । 


हाय ) अरे कूप, गुण पार्ऊ कहाँ ? 
गुण के बिना भी यहाँ 
तीक्ष्ण तृषा लगती ; 
ऐसी यह जगती ! 


३६ 


परस्पर 


कूप फिर कहता+- 
बन्धु, यहाँ नीचे मे रहता ; 
ऊपर है ऐसे भी सलिल-स्रोत 
ओततप्रोत 
जो गुण विना ही नित्य अबिरल 
दान किया करते है स्वच्छ जल ; 
किन्तु हाय ! ऐसा कहाँ मेरा रूप ? 
मे हूँ यहाँ नीचे का कृपण कप । 
निज गुण से ही तुम आके यहाँ 
मेरे पास | 
मेरे निम्न जीवन को ऊपर उठाके वहाँ | 
शान्त करो बन्घुवर, उच्चता की भेरी प्यास । 


ज्येष्ठ शुक्ल 
६-१९० 


३७ 


पाधेय 
क्षाणिक 


क्षण भर ही सुन पाई मेने 
कोइल, यह तेरी कल-कूक ; 
ओर न जाने किस वन को तू 
कहाँ उड़ गई होकर सृक । 
यह क्षए--जिसके छूुद्र पात्र में 
निखिल सुधा भर दी तूने-- 
यह क्षएण---जिसकी क्षणभंगुरता 
चिर जीवित कर दी तूने-- 


सहाकालछ की खनि से निकला 
अतुलित एक रत्न बन कर ; 
न-कुछ सीप में स्वाति-बिन्दु की 
यह मुक्ता धर दी तूने ! 
मेरे नीरब-निजन पथ को 
सुखर-मन्त्र मिल गया अचूक ; 
कम क्या, यदि सुन सका क्षणिक ही 
कोइल, वह तेरी कलू-कूक 


इ३८ 


क्षणिक 


क्षण भर ही पा सका वायु, मे 
तेरी सन्दू-मथुर कणमोर , 

ओर झुरमि ले वह अपनी तू 
चली गई जाने किस ओर । 


यह क्षण--जिसके दोलने मैं तू 
सब मसधु-रस निचोड़ छाई--- 
यह क्षण--जिसमें गत-बसन्त फो 
फिर से यहाँ मोड़ छाई-- 


महाकाल के मस्तक पर है 
मलयज चन्दन का टीका ; 
एक तान से सब रागो का 
स्वर-संयोग जोड़ छाई ! 
पेरा ग्रीष्म-खिन्न यात्रापथ 
सरस-हो गया हर्ष-विभोर ; 
कम क्या, यदि पा सका क्षणिक ही 
तेरी मन्दुन्मघुर ककसोर ? 
ज्येष्ठ शुक्ल 
<--९० 


३५ 


पाथेय 


बीच में 
तेरी उच्च हेम-चूड़ा पर 
अपना लक्ष प्रतिष्ठित कर 
है गिरविर, यह नूतन-यात्री 
चलता रहा आज दिन भर । 


उस चूड़ा पर पहुंच कभी का 
दिनकर उतर गया उस पार ; 
यहाँ श्रान्त हो बेठ गया यह 
रखकर उर पर गुरु-तम-भार । 


विनतमुखी सन्ध्या चुपके-से 

आकर जगा गई यह दीप , 

इस प्रदीप मे और हो उठा 
अन्धकार का प्रखर प्रसार | 


एकाकी है यह नव-वयात्री 

इस उपत्यका सें गिरिबर , 
तेरी उच्च हेम-चूड़ा पर 

अपना लक्ष प्रतिष्ठित कर । 


पाथेय 


रात हो गई यहीं बीच सें 
पद-तलछ तक आते-आते ; 
किसे ज्ञात, क्या होगा तेरी 
वह चूड़ा पाते-पाते । 


सुचिर-कुमारी की पावन-श्री 
उसके मुख पर है मदुतर ; 
रहती है वह उच्च अट्ट पर ,-- 
शत शत खंडो के ऊपर । 


उनकी वे सोपान-अ्रणियाँ 
आँख-मिचोनी-सो करके , 
चक्कर खाती हुई गई है 
अनुधावक जन से छिपकर । 


आया यह उस दुर्गमता की 
गुण-गरिमा गाते-गाते ; 

रात हो गई यहीं बीच में 
पदन्‍तलू तक आते-आते | 


डर 


रत्न को आभा 


रत्न की आभभा 


रल्लराज, इस दुर्ग खनि में 
होकर दीन मीन , 
रहते हो क्यो बुझे बुमे-से 
दूर दूर द्ुतिहीन 
तुम्हें प्राप्त कर बढ़ जावेगा 
राजमुकुट का मोल ; 
कंकड़ और पत्थरो में है 
यहाँ तुम्हारी तोछ । 


बन्धु, यही खनि जननी मेरी , 
मे हूँ इसका जात ; 

छालन करती अन्ध स्नेह से 
यह मेरा दिन रात । 


४५ 


पाथेय 


स्पेष्ठ पूर्णिमा 
१९९७ 


४६ 


ऊपर की यह दुर्गमता भी 

कर न सके जो पार , 
कैसे दे दे उस नगण्य को 

वह निज उर का हार ९ 
आ पहुँचे तुम, राँध नदों को 

विजन बनों को भेद ; 
फिर फिर बाधा के पहाड़ की 

छाती में कर छेद । 
कंकड़ ओर पत्थरो में ही 

रहता मेरा स्थान , 
करते यहा न आकर यदि तुम 

यह निज प्रेम प्रदान । 
इसो प्रेम की ही आभा से 

युग युग तक चिरकाछ 
उद्धासित हो बना रहेगा 

उन्नत मेरा भाल । 


दोनो ओर 


दोनों ओर 


पाकर दुरन्त विस्मयातिरेंक 
एकाएक 
निज गति रोक कर पान्थ हो गया खड़ा , 
ज्यों ही उसे दीख पड़ा , 
एक प्राम्य बारूक विशाल बट के तले , 
मुद्ठी भर कंकड़ ले , 
आपस में उनको छड़ाता हुआ ; 
क्रीड़ा-रत, गुन-गुन गान कुछ गाता हुआ। 
कंकड़ ये, कंकड़ कदापि नहीं , 
कंकड़ भी होते भछा ऐसे कहीं ९ 
ये तो है असूल्य रल्ल 
निकल पड़े है खान में से जो विना प्रयत्न ! 


देख भरी भाँति उन्हे आगे कुछ झुक कर 
बोला पान्थ थोड़ी देर रुक कर--- 


पाधथेय 


“कर भी है क॑ंकड़ क्या ऐसे यहाँ ९ 
मुझको बता दे अरे, तुककों मिले ये कहाँ १” 


देख अपरिचित को , 
प्रश्न सुन विस्मित हो 
बोला प्राम्य बाठक--“मै दूर उस दुर्गम से 
चुन कर बीन इन्हें छाया परिश्रम से । 
बन में अकेले वहों जा सकते है क्या सभी ९ 
मिलते वहाँ भी ये कभी कभी ।” 


बोछा पान्थ हो अधीर--“कंकड़ ये दे दे मुझे ; 
इनसे सुझे है काम । 
इनके लिए मे तुमे 
दूँगा भरपूर मुहँसमाँगा दाम |”? 


कोन यह आकर यहाँ फेंसा ९ 
खिल खिल बालक तुरन्त हँसा । 
सत्वर ही किन्तु हँसी रोक कर 

बोला वह आगात की ओर अवरोक कर-- 


ड्द 


दोनो और 


“मोल इनका है घड़ा, यो ही नहीं दूँगा में , 
दिन भर धुमा फिरा हूँ मे जब 
पाया कठिनाई से इन्हें है तब । 
कोड़ी कम पूरे एक पेसे से न छगा में ।” 


दोप्ति से दूसमक उठा पान्थ का पृथुछ भार ; 
होकर निहाल 
मठ बोल उठा--“पक्‍की रही ! 
कहते हो तुम जो तुम्हे दँ गा बही, दूँ गा वही ।” 


बालक ने डूबकर विस्मय में 
तत्क्षण ही निज कर-तल पर 
देखी एक रोप्य मुद्रा श्र समुज्वरूतर , 
ककड़ों के विनिमय में । 
हो गया कृताथ बह , 
जानकर, धन है यथाथ यह । 


दृढ़ निज मुट्ठी किये 
क्षण भर तो वह रहा अवाक , 
ओर फिर इधर-उधर ताक 
उसने छगाई एक दोड़ घर के छिए | 


पाथेय 


चलते ही चलते बिना प्रयास , 
पाके यह ऐसा नया 
हर्षोल्छास , 
पान्थ भी तुरन्त ही चला गया। 
दर्शक को दीख पढ़ा,--दोनो ओर 
ले रहा था उठ्लित हुए एक-सी हिलोर ! 


आषाढ कृष्ण 
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५८ 


चोर 


चोर 


कुछ हो आज बनूँगा चोर ! 
अभी अंधेरा है, प्राची में 

नहीं अरुण-आभा को कोर ; 

हूँगा, हो हाँ हूँगा चोर ! 


पुर-वासी है निज निज घर में ; 
तरुनवासी निज निज कोटर में ; 
नीखता है पथ-आन्तर में , 
सुप्ति छा रही चारो ओर ; 
कुछ हो, आज बनूँगा चोर ! 


सम्मुख ही तो है धन' मेरा , 
किसलय-मृदु ऊपर का घेरा ; 
लोभ हृदय में है बहुतेरा , 
कर हू मे निज निशि का भोर । 
कुछ हो, आज ब्नूँ मे चोर ! 


५१ 


पाथेय 
जितना बने सभी मे ढोल; 
हलका हूँ कुछ सारी हो हे ; 
द्वार पर्ण-मय है, अब खोल ; 
उठी अहा ! आमोद हिलोर ! 
धन्य हुआ बन कर में चोर ! 


छुट कर भी खिल उठी, भरी यह , 

अच्छी धनवन्ती निकली यह ! 

कोन अरे--है कुसुमकली वह 
ओर पवन मे हूँ मुहँजोर ; 
नहीं नहीं, मे तो हूँ चोर , 
चोर, अहा सचमुच ही चोर ! 


आषाढ़ कृष्ण 


७-१९ ० 


ण्र्‌ 


पुलक-प्राप्त 


पुलक-प्राप्ति 


जान गया रे, जान गया ! 
तेरी क्षणप्रमा से ही से 
पुलक, तुझे पहचान गया ! 


मेरी काली सघन निशा में 
तढ़ित्तेज तू ले आया ; 
क्षण भर भी इन छुद्र दूगों ने 
सहन न उसको कर पाया । 
कहीं अचल तू हो जाता , 
तो खो जाता प्राप्त विभव भी 
हुआ मुझे यह ज्ञान नया ; 
तेरी क्षणप्रभा में ही मे 
पुलक, तुझे पहचान गया ! 


ण्ररे 


हक 
पार्थय 


मान गया, में समान गया ! 
विरल वारि-्वर्षा में ही मे 
पुछुक; तुझे पहचान गया ! 


मेरी सूख रही खेती पर 
तूने नव-वर्षा ढाली ; 
इतने में ही इस धरती पर 
फेल गई है हरियाढी । 
जम जाता तू कहीं गगन में , 
तो फावन में बह जाता झट 
भेरा उत्सव-गान नया , 
विरछ-वारि-बषो में ही मे 
पुलक, तुझे पहचान गया ! 
जान गया रे, जान गया ! 


आघधषाढ कृष्ण 


्रै ९० 


णड 


एक दूँद 


एक बूंद 
“मै हूँ कृपण, कहाँ आई तू 
लेकर जीवन भर की प्यास ? 
दे सकता हूँ एक बूँद मे , 
जा तू अन्य धनी के पास ।” 
“बस बस, एक बूँद ही दे दे !” 
कहा ठुषात्तो ने खिलकर-- 
“किसके पास, कहों जाऊँ अब 
तुमसे दानी से मिलकर ? 


ण्ण 


पाधेय 


सिकता की कण्टक-शय्या पर 
इसी बूँद की आशा में 
आतप के पंचारिन ताप से 
डिगी नहीं हूँ मे तिल भर । 


मेरे पुछठक--स्वाति के घन हे ! 
पूरा कर मेरा अभिलाष ; 

अधिक नहीं, बस, इस सीपी को 
एक बूंद की ही है प्यास ।” 


आषाढ कृष्ण 
१३-९० 


५ 


पाधेय 


पोतो दूर कहीं पावस से 
आतप के मुह पर स्याही ; 
उसकी प्रथम विजय-वबात्तो यह 
प्रथम यहाँ मे ही छाया । 
छाया हाँ, ये ही छाया ! 


उछुछ उछल कर, छूट छूट कर 
उसय तटो की कारा से ; 
मुझे आज असीस उठा है 
ऐसा कुछ मेने पाया । 
पाया, हाँ पाया पाया ! 


प्रल्थ-राग की एक कड़ी-सी 
हक पक रच 
मेरे मुह से फूट पड़ी ; 
न कप 
पागल होकर भरव रब से 
“हर हर हर? मैने गाया । 
गाया, हाँ गाया गाया ! 


८ 


नव-जीवन 


जीवन की इस जलरू-क्रीड़ा में 
कूद पढ़ा मे ऊपर से , 
माग-प्रस्तरो से भिड़ मेने 
फेन-हास ही घरसाया | 
बरसाया, हॉ बरसाया ! 


जब तक यह पानी है मुम्मसे 
ओर नाच ह में यो ही ; 
कल की कल के लिए आज तो 
मुझमे नव-जीवन आया | 
आया; हों आया आया ! 


आधषादढ छृष्ण 
१४-९० 


५५९ 


रे 
पार्थय 


६0 


रत 
तिमिर-प 
धन्य आज का यह खग्रास ! 
बहुत दिनों सें जाना मैने 
मुझमें इतना विभव-विलास ! 
आज पूर्ण मेरा उल्छास ! 


प्रखर प्रभा को शीवलछ करके , 
निखिल मधुरिसा उसमें भरके , 
निशि की कुटिल कालिमा हरके 
फेलाया मैने सदु हास । 
देखो, मेने देखी अपनी 
पुण्य-पूणिमा बारो सास | 


किन्तु कहीं यह राहु न आता ; 
आकर सुभको नहीं छिपाता + 
देख भरता कंसे में पाता 

यहाँ असावस का आभास ? 
भेरे बिना एक क्षण में ही 

प्रकृति हुईं गति-हीन उदास ! 


तिमिर-पर्व 


धन्य आज का यह खगप्रास ! 

बहुत दिनो मे जाना मैने 
कितना क्या है मेरे पास । 
पूर्ण हुआ मेरा उदास ! 


ज्यो ही मुझे गगन में पाया , 
कुमदो ने भी मुद बरसाया । 
जो छा सका राहु भी छाया ,-- 
उसका प्रेम यही तस-पाश ! 
इस तस मे ही देखा मेने 
अपना षोड़शकला-विभास ! 
वही रश्मिमाला सुरुचिर ले , 
उसी सुधाकरता से घिरके , 
लो, यह मे आ पहुँचा फिर से ; 
पुनः प्रसन्न उदधि-आकाश । 
तिमिर-पर्वे से आज नहाकर 
पूर्ण हुआ मेरा उल्लास ! 
घनन्‍न्य आज का यह खग्रास ! 
आषाढ शुक्ल 
१-९० 


६१ 


पाथेय 


अचुकूछ 


ज्योति-बधू को निज घेरे के 
अन्तःपुर में डाल , 

घननतम ने फला रक््खा था 
घन-पटलो का जाल । 


में तो निजन वन में ही था 
ऐसी निशि में आज 
नगरो ने भी कर रक्खा था 
निजनता का साज | 


दक्षिण और वाम दोनो ही 
बेरूविरोध विसार , 

तम की भट्टी में गलकर थे 
अधिकल एकाकार। 


दर 


अनुकूल 


अन्धकार इस निखिल धरा का 
एक सात्र था भूष ; 
उसकी महाराजधानोी मे 
से भी था तस-रूप ! 


वत्तेमान होकर भी था यह 
भावी-सा अज्ञेय ; 
जमकर बेठ गया था ऐसा 
जिसे न हो कुछ ध्येय । 


पर मुझको आगे बढ़ना था 
ऐसे मे निरुपाय ; 
बढ़ा किसी विध अटकल को ही 
कर ध्रुव-सत्य-सहाय । 


एकाएक चुभ गया मेरे 

पद में कण्टक-शुलू ; 
इसी घात में ही बेठा था 

क्या तू ओ मतिकूछ ? 


६३ 


े 
पार्थिय 


प्र 


अरे, ऋर, संचित था तुममे 
कब का मेरा पाप ? 
खींच लिया निज ओर स्वयं ही , 
था तू किसका शाप ? 


केसे तुझे निकाह रे, मे ? 

टूट गया तू हाय ! 
अटका लिया साग मैं तूने 

कर मुमको असहाय । 


अकस्मात तस की छातो पर 

करके उढ्कापात , 
बिजली कोध उठी भेघो में ; 

उस दरुति की कया बात ! 


क्षणिक दृष्टि पाकर परन्तु में 
चोक पड़ा तत्काल ; 
मेरे आगे अतल गते था 
मुह बाये विकराल । 


पाथेय 
मा्ग-बन्धु 


बन्धु, मार्ग में चलतेन्चलते 
अकस्मात तू मुझे सिला ; 

नव-प्रभात के पुण्य-योग मे 
नव-प्रसून-सा खिला-खिला । 


मदु-सारुत सें था उछाह कया 
तेरी र्वास-सुरभि का ही ? 
गान गा उठा सम र-स्वर में 
चारु-वपल वह मधु-वाहो । 


छीन लिया बिहगो का कूजन 
मेरे उर के भावो ने ; 
तेरी मधुर हंसी इस नभ ने 
निज सें भर लेनी चाही । 
क्षण में ही तू पूर्ण अपरिचित 
चिर परिचित की माँति हिला 
बन्घु, मार्ग में चलते-चलते 
अकस्मात तू मुझे मिला । 


६ 


मार्ग-बन्धु 


काच-खण्ड होकर भी मुममें 
तेरा हेस-योग आया 
तूने क्या पाया, तू जाने , 
मैने तो सब कुछ पाया ! 


इस पथ पर शत्त शत्त संख्यक जन 
अविरत आते जाते है ; 
अपनी ही धुन से सब कोई 
२ घओ॥ भ्ज 
अपने पर बढ़ाते है। 


वह तू ही था बढ़कर जिसने 

इस जन से नाता जोड़ा ; 
अन्य--अरे अब अन्य कोन है (--- 
तुममें सभी समाते है ! 


अब सममा विधि के घर से में 
नहीं अकिंचनता लाया | 

काच-खण्ड होकर भी मुम्यमें 
तेरा हेस-योग आया ! 


६७ 


पाथेय 


यह पथ ऐसा है, पथ में ही 

लय हो जाता है इसका , 
विवश छोड़ना पड़ता उसको 

पकड़ लिया है कर जिसका । 


नहीं जानते हम इतना भी 
कब तक साथ रहेगे हम , 
जैसे मिले, बिछुड़ वेसे ही 
जाने कहा बहेगे हम ! 


शत शत छोटी-मोटी गलियों 
निकल पड़ी है इस पथ से ; 
जाने कोन निगल छे किसको , 
यह भी हाय ! सहेगे हम । 


आज पी रहे है जो हम यह 

धूँट अरे, वह है विष का ; 
यह पथ ऐसा हे, पथ भें ही 

लय हो जाता है इसका । 


६८ 


सार्-्बन्धु 


बन्धु, व्यर्थ कल की चिन्ता यह 
आज आज की ही हो बात ; 

है अदृश्य, मुहं छिपा स्वयं ही 
आज किसी कल का उत्पात ! 


पथ की यह पहचान हमारी 
सीमित न हो यहीं तक आज ; 
आगे-पीछे के ऊपर यह 
नव-गोरव से रही विराज | 


किसी ओर तुम, किसी ओर हम 
जावेंगे तब जावेगे ; 

मिलन आज); कल के विद्योह की 
करलें पूत्ति अभी निव्योज । 


यह पथ, जहाँ मिले हम-तुम यों 
किस गृह से कम है अवदात ? 
बन्धु, आज जीवन की जय हो + 
आज आज की ही हो बात ! 
कार्तिक शुक्ल 
११०१९ ० 


द्‌५ु 


रु 
पाथय 


हर 


नेत्रोन्‍न्मीलन 


री, तेरी कैसी क्रीड़ा यह ! 
सुझे नहीं यह भाई ; 

मूँद लिये मेरे दृग तूने 
चुपके-से तू आई। 

भुा न निज मोहक साया में 
सजग मुझे रहने दे ; 

इसी कम-धारा में ही तू 
अभी मुझे बहने दे । 

कर न सका करना था जो कुछ ; 
श्रान्त अभी से कैसी ? 


७ 95 (९ 


ऐँं, तेरे इस कर-स्पश सें 
तन्द्राउसता ऐसी ! 


० 


नेन्नोन्मीलन 


नहीं रहा अपने आपे सें , 
सुध-बुध भूली मेरी ; 
मेरा मन यह और कहीं था , 
न थी चाहना तेरो । 
केसे पाऊं थाह अवश मे ? 
तम की यह गहराई ; 
मेरे सुप्रभ दिन के ऊपर 
कुटिल कुह-सी छाई । 


“कुह |---अरे हा, वही कुह्ू हूँ , 
यथा समय में आई ; 

आँखे तो खोलो, देखो यह 
कितना क्‍या में छाई !” 


यह क्या हुआ ! दीख पड़ती थी 
तू तो काछी काली , 
कहाँ छिपाये थी उस तम में 
यह अपूर्व उजयाली ९ 


७९ 


कस 
पाथय 


मेरी श्रान्त क्लान्‍्त सन्ध्या थी | 

उषा मुझे दी तूने ; 
पहले तो तन्‍्द्रा, तुरन्त फिर 

नव-जागृति की तूने । 
मेरे मन में नव-स्फूर्ति का 

ज्वार उठा नूतन तर ; 
मर सकता हूँ बार वार ये 

ऐसे नवजीवन पर ! 
खोल दिये मेरे दृग तूने 

पर तू दी न दिखाई , 
थी तेरी ऐसी क्रीड़ा यह , 

मुझे बहुत ही भाई । 


मार्गशी्ष कृष्ण 
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झ्र्‌ 


एक क्षण 


एक क्षण 


मेरी घड़ी , 
चलते ही चलते तू एक द्स 
हो गई यहाँ खड़ी, 
किक्तेंग्यमूद सम | 
आधा ही चक्कर न काट सकी 
ओर तू ठिठक गई है, बीच मे ही जकफी । 
बीच में ही हो गई है तेरी गति रुद्ध हाय ! 
हाय | अब कया उपाय ? 


५३ 


पाथेय 
चश्चल महा महान 
काल उसी वेग से है धावमान | 
पिछली पड़ी है तू , 
निरचल खड़ी है तू। 
जोह रही वाट क्‍या किसीकी यहाँ साधे मोन ? 
धन्य बह ऐसा कोन ? 


धन्य तू स्वयं है धन्य ; 
तेरे पास आगया सुयोग आप ही अनन्‍्य | 
काल को विराट घड़ी घूम कर 
आ गई स्वयं ही यह 
तेरे इसी ठौर पर ; 
समय अलीक अहा ! तेरा वह 
हो गया है ठीक अपने ही आप ! 
जाना, अब जाना, इसी एक क्षण के लिए ,-- 
चुपचाप 
थी तू खड़ी 
साँस तक रुद्ध किये ; 
मेरी घड़ी , 
धन्य वह तेरी घड़ी ! 


उछ्टे 


पाथेय 


शान्ति लक्ष्मी 


याद आई बहुत दिनो की बात । 
एक रात 
ब्याह के निमन्त्रण को पूरा कर 
छोटे आ रहे थे घर , 
हम सब आठ-द्स जन थे ; 
श्रान्त ओर क्लछान्‍त तन-मन थे। 
दो दिन की अविश्वास 
हर्षोल्छास-हास-युक्त 
बाधा-सुक्त 
पूरो हो चुकी थो आज धूम-घाम । 


७६ 


शान्ति-लक्ष्सी 


उत्सव के जूठन की पत्तछ समेट कर 
फेकी जा चुकी थी किसी धूरे पर ! 
बाहर के रमभ्य राजभोग से , 
एक मात्र मिष्ट के ही योग से 
ऊबन-से गये थे हम ; 
निज निज गेह पर दृष्टि दिये 
उसके चिरन्तन सलोने कटु के लिए 
छुब्घ रसनाएँ थी सभीकी सस ! 


आरोहण-हेतु हम थे अनेक 
ओर थी सवारी बेलगाड़ी एक। 
आई वह पास ज्यो ही 
एक दूसरे को माट ठेल त्यो ही , 
जा चढ़े तुरन्त सब उस पर ; 
बोल उठा सूक यान “चर-्मर! । 


बोहड़ था साग्ग, कहीं ऊँचा ओर नीचा कहाँ ; 
रख भी प्रकाश नहीं 


पाधेय 


दीख पड़ता था वहाँ। 
बेठ गया था जो जहाँ 
बेठा वहीं पर था 
यान वह मुक्त काछ-कोठरी का घर था। 
एक दूसरे से गंसे 
अपने ही आप हम थे फेंसे । 
गाड़ी के कठोर पहिए कभी 
नीचे किसी ठोर जब पड़ते 
एक दूसरे के सिर आपस सें लड़ते ; 
ओर भरी भाँति हम हिल-डुल पाते तस्ती ! 


उस कट़न्यात्रा सें , 
विपदा की पूरे तम मात्रा में , 
चल कर सारी रात 

एकाएक सुप्रभात 
देखा जब 
जान सके हम तब /-- 
ऐसी भीड़ में भी करके प्रवेश 
तुच्छु कर काय-क्लेश 


७८ 


शान्ति-लक्ष्मी 


निद्रा दे गई है हमे शान्ति-्धन । 
विस्मय की बात, हम सब थे प्रसन्न-मन ! 


उस घटना का तत्व 
उसका महा महत्व 
इतने दिनो मे आज मुझको हुआ है ज्ञात । 
भय की नहीं है बात , 
आज यदि डर मे अशान्ति है , 
चारो ओर संकट है, भीति ओर आान्ति है। 
सुन तू अरे मेरे मन , 
श्रान्त-क्लान्त खिन्न-तन | 
तेरी शान्तिन्‍लक्ष्मी शान्ति छायगी , 
कोई विन्न-बाधा रोक उसको न पायगी ! 


मार्गशीर्ष कृष्ण 
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९ 


पाथेय 


समाधान 


अर 
“अरे ओ मेरे मार्ग महान + 
तुझे तम ही तम क्‍यों भाया १ 
मेट कर दिन में ही द्निन्‍्मान | 
तिमिर में तूने क्या पाया १? 


बन्धु, यदि है तुकको कुछ इष्ट 
नहीं तो यह तम भी भय-रशिलिष्ठ । 
खुले में पाकर यहीं समक्ष 

प्राप्त कर ले यदि तू निज लक्ष 
बता तो किस गोरव के साथ 

रख सकेगा तू उन्नत माथ १ 
ठोकरे खा खा कर शत वार ; 
भेट विपदा को बाहु पसार , 


सम्राधान 


करेंगा अधिकृत तू जो सत्व ; 
उसी पर होगा तेरा स्व॒त्व । 
हृदय का पोज्वल ओज उजाल 
छिन्न कर देगा तू तम-जाल 
तभी होगा ठुमको यह ज्ञान ; 
मुझे तम ही तम क्यो भाया ; 
अरे ओ मेरे पथिक सुजान ; 
तिमिर में क्‍या मैंने पाया ! 


(5 2] 


“अरे ओ मेरे सागे सहान ; 
कण्टको से तू क्‍यों छाया ९ 

हाथ ! कैसा तेरा यह ज्ञान ; 
किसे यो तूने अपनाया ९” 


बन्धु, यदि है तुझको कुछ इृष्ट 
नहीं तो ये कण्टक भी क्लिष्ट । 


८१ 


पाथेय 


बढ़ा कर निज पद दृढ़ता-पूर्ण 
इन्हें कर दे तू चूणे-विचूण । 
रोकने जाकर तेरी राह 
बढ़ा देगे ये गति-्प्रवाह । 
तुमे होगा जो पीड़ा-बोध , 
वही तेरे पथ-ऋण का शोध । 
दूर कर चिन्ता का गुरु-भार ; 
इन्हें, जब कर लेगा तू पार ; 
विजय का रक्त-तिछक निष्पाप 
पद़ो पर आ छोटेगा आप 
तभी होगा तुमको यह ज्ञान | 
कण्टको से में क्‍यों छाया $ 
अरे ओ मेरे पथिक सुजान $ 
इन्हें मैने क्यो अपनाया । 


6 शीर्ष 
मागशीष कृष्ण 
१४--५० 


८र्‌ 


अमर 


अमर 
[ १ ॥ 


अमर हूँ मे ओ काछ कराल , 
कर सकेगा तू क्‍या मेरा , 

रहूँगा जीवित में चिरकाल , 
व्यर्थ यह भ्र_कंचन तेरा ! 


उड़ा कर रज ही रज सब ओर , 
भय॑कर मंमा में ककमोर 

उच्च मेरे जीवन का माड़ 
उखाड़ेगा तू ? अरे उखाड़ ! 


८डरे 


पाथेय 


<८छे 


देख ूँ मे भो तेरा तेज । 
मिली आहा ! यह तो सुख-सेज ! 
हुआ निष्फल तेरा वह रोष ; 
सुरक्षित है मेरा मधु-कोष । 
एक ही था मे, अब हैँ चार ; 
नये अंकुर ये नेक निहार | 
पढलवो का पछना यह डाल 
भूछता है नव-तन मेरा ; 
जी रहा हूँ यह में ओ काल | 
व्यर्थ था भ्र-कुंचन तेरा ! 


[ ९२ ] 


अमर हूँ मे ओ काल-ऋशातु , 
हर सकेगा तू कया मेरा ९ 

रहे तू कैसा ही वृष-भातु , 
व्यथ है कोपानल तेरा ! 


अमर 


निरन्तर होकर प्रखर प्रचण्ड , 
तवान कर अपना कट्ठ-कोद्ण्ड , 
हमारे जीवन-नद का स्रोत 
सोख लेगा तू ओत प्रोतत ? 
सोख ले, तो यह भी कर देख , 
नीर पर होगा वह जयन्लेख ! 
कर लिया तूने अपना काम | 
किन्तु मैने पाया विश्राम । 
जलद-यानो पर रख निज भार ; 
फर रहा हूँ मे उ्योमर-विहार ! 
बरस यह पड़ा अजसत्र अपार 
चपल-चझ्जछ नव-जल मेरा ; 
तरंगित है यह अचलाकर ; 
व्यथ था कोपानल तेरा ! 


गंशीर्ष 6 
मा क्ष्ण 
३०-१९ ० 


८५ 


रे 
पाथय 


८६ 


आकांक्षा 


[१ ] 


व॒त्स, निज गति का यह उब्लास 
मुझे भी दिखला जा, आ पास ! 


खड़ा था में तुमसे कुछ दूर , 
मुझे छख किछका तू भरपूर । 
छुद्र दोनो पद थे सुकुमार ; 

न सह सकते थे निज गति-भार । 
बढ़ा फिर भी तू मेरी ओर , 
भूल तन की सुध हष-विभोर । 
भूमि झूची-नीची, असमान १ 
बीच का था कठोर व्यवधान । 
न करके निज सामथ्य-विचार 
किया तूने निज गति-विस्तार । 


धाकांक्षा 


फिसलछ कर सहसा तू निरुपाय , 
गिर पड़ा धम्न-से भू पर हाय ! 
किन्तु तरक्षण ही ओ अम्लान , 
किया तूने निज गात्रोत्थान । 
प्राप्त कर चही पूच की चाल ; 
यहाँ आ लिपठा तू तत्काल । 


चत्स, मे भी गिर-उठ गतत्नास , 
किसी से जा लिपटू सोब्छास | 


[ २ ] 
वत्स, तू बना रहा सस्नेह , 
अहा | अपना यह सेकत-गेह , 


तरब्वित है सरिता का नीर , 
सुविस्दृत है उसका यह तीर । 
यहाँ कुछ गहरी बालू खोद 
बनाया तूने कप समोद | 


65 


पाधेय 


इसीमें से निज नव जल खींच , 
रेत की इस ढेरी को सींच , 
उठाई है तूने यह भीत ; 
धेनुनगृह होगा यहाँ प्रणीत । 
रखोई-घर होगा उस ठोर ; 
वहाँ बेठक होगी, वह पोर ! 
किन्तु तेरे ये विमछ विचार 
प्राप्त कर सके न निज आकार | 
अचासक ही फिसलो कुछ रेत , 
धसक कर गिरा अपूण निकेत। 
विफल भी शिश्षु तू अहा ! सहास 
बनाने छगा वही आवास ! 


हष-क्रीड़ा यह ओ गुण-गेह , 
मुझे भी सिखला जा सस्नेह ! 


मार्गशीर्ष शुक्ल 


४-९ ० 


८८ 


स्नेह-रीति 


स्नेह-रीति 


“दीप, तू जागृत रहा है रात भर 
और मे बेसुध पड़ा सोता रहा । 
हाय, अत्याचार यह निज गात पर , 
स्नेह-सह तू प्रज्वलित होता रहा ।” 


“ग्रज्बलित होता रहा, अच्छा हुआ +?” 

दीप बोला--“जागना मेरा सफल । 
अब सुजागृति ने तुमे आकर छुआ 

पा सकूँगा सुप्ति-सुख मे भी विमछ !” 


मार्गशीर्ष शुक्ल 
प्‌ ३ ले ९ १ 


पाथेय 


2 6 


तिमभराल्ाक 


मोका हा ! यह किस कुटिल वायु का आया ! 
मेरा दीपक बुक गया अंधेरा छाया । 

आँखें रहते भी हुआ अन्धनसा सहसा $ 

मेरा क्षण क्षण युग-कद्प हुआ दुस्सह-सा । 


यह सहाकार किस छिपी अनल सें जल कर 
हो गया कोयला, रह न सका स्थिर पछ भर ! 
मे निस्सहाय, हो गई अचल यह काया | 
मोका हा ! यह किस कुटिल वायु का आया ! 


तिमिरालोक 


आया यह तो हे बन्धु, इसे आने दे , 
यह काला क्षण, धर धेये, चला जाने दे । 
तू उसी ज्योति से देख रहा था पहले , 
निज नेन्नो से अब लगा देखने, यह ले ! 


क्षण में ही यह तम हुआ विभासित इतना ; 
तेरी यात्रा के लिए इष्ट है जितना । 

आगे बढ़, तूने एक प्रदीप गंवाया + 

ता तारो का धुव-प्रभा-पुछ्ल तो पाया ! 


मार्गशीर्ष शुक्ल 


हक ९० 


९१ 


पाथय 
असफंल 


घोषित है तुकको ही लेकर 
आज विपक्ष-विजय-मभेरी , 
असफल है हे बन्धु, आज तू | 
आज यही जय है तेरी ! 


वे संगी-साथी भी तेरे 
तुमको छोड़ गये हैं आज , 
जो सम्बन्ध स्वय॑ जोड़ा था 
उसको तोड़ गये हैं आज । 
जो तेरे पीछे थे, बढ़कर 
मिले दूसरों से आगे , 

जो तेरा मुह जोह रहे थे 
सब मुह मोड़ गये है आज । 


कर लेगी आच्छन्न तुमे क्या 
व्यंग्यन्हास की यह ढेरी ९ 

घोषित है तुमको ही लेकर 
शआज विपक्ष-विजय-भेरी ! 


५२ 


असफल 


अधिजय के इस नवावरण मे 
तेरी जय ही है आई , 

इस कुत्सित कुत्सा के भीतर 
तेरी स्तुति ही है छाई । 


तू आगे बढ़ता आया है 
आधातो-प्रतिधातो में , 
ऊँचा सिर कर खड़ा रहा है 
पीड़न के पवि-पातो में 


कुंठित हुईं न तेरी वाणी 
यद्यपि रूँधा गया गला ; 
हुई सुदृढ़ ही तेरी इृढ़ता 
संकट के संघातो में । 


तुमे प्राप्त कर असफलता ने 
सुकृति-सफलता है पाई , 

अबिजय के इस नवापरण में 
तेरी जय ही है आई। 


५३ 


पाथेय 


बद्ध नहीं है जय को जयता 
केवल भड़ते फूछो में , 

खिल पड़ती है कभी कभी वह 
कण्टक-तरु के भूलो में । 


यह अविजय ऐसी है, इसमें 
तू नव-शोमा पाता है , 
सृत्युज्य के अतुछ कण्ठ में 
गरल अमृत बन जाता है। 


नहीं मिककती है दीपावलि 
अन्ध-असा में आने से , 

मिर कर पंकिल भी ओ घन-जरू ; 
किसे नहीं तू भाता है ? 


ऊपर ही है तू गोरव से 
इस शबय्या के शुूल्ो में , 
बद्ध नहीं है जय की जयता 
केवल मड़ते फूछो में ! 


९७ 


असफल 


इस निष्फलता की तमसा मे 
बन्धु, आज तू कर विश्राम ; 
नव जागृति की मूर्ति उषा ही 
इस तमसा का है परिणाम । 


नहीं आज मे ही परिसीमित , 
है असीम यह काल विराट , 
कल का पथ क्या रोक सकेगा 
तुच्छु आज के उर का पाठ । 


जो तेरा उपहास कर रहे 
आज तिरस्कृत कर तुककों 
कल ही वे तेरे कीत्तंन से 
गुंजित कर देगे पथ-घाट । 
होगा; हाँ निश्चय ही होगा 
पूर्ण सफल तेरा शुभ-कामस ; 
इस निष्फलता की तमसा सें 
बन्धु आज तू कर विश्वाम । 


मार्गशीर्ष शुक्ल 
१३-१९ ० 


५९७५ 


पाथेय 


शुभागसन 


चक्रपाणिता तज, धोने को 
पाप-पंक के परनाले , 

आहा | आ पहुँचा मोहन तू 
विष्ठव की भाइवाले ! 


3६ 


शुभागसन 


आपजत के ढेर हमारे 

इस आँगन में फेले है ; 

ऊपर से हम स्वच्छ बने जो 
हृदय हमारे मेले हैं। 

हम सारे जग के अछूत जो , 
उच्च कह रहे है निज को ; 
इस, घर के सारे के सारे 
वातावरण विषेले है । 


आज माड़ देगा निमश्चय ही 
तू इस जड़ता के जाले ; 
आ पहुँचा तू अहा ! अचानक 
बिप्वुव की माड़ूबाले। 


खोल सकेगा खट-से तू ही 
उर छर के अवरुद्ध कपाट , 
हमें खड़ा करके चोड़े में 
देगा तू भय-बन्धन काट | 


९७ 


पाधेय 


९८ 


दृष्टि हमें देगा ऐसी तू 
देखेंगे हम विस्मय से-- 
झ्षुद्र नहीं है हम, हममें ही 
है यह तेरे तुल्य विराट ! 


क्या चिन्ता, यदि पिये पड़े हम 


इस बेसुधपन के ध्याले , 


आ पहुंचा तू अहा ! अचानक 


विष्ुव की भाड़ वाले । 


मधुर हुआ तेरी वाणी में 
आकर विछुव का हुंकार ; 
जा पहुँचा उर के भोतर वह 
करके कितने ही स्तर पार । 
पड़े पंगु-से थे अब तक जो 
प्रस्तुत है चल पड़ने को ; 

तू आगे आगे है पथ के 

काँटो का क्‍या सोच-विचार ९ 


शुभागमन 


नहीं हमें ही, सारे जग को 
तेरी पावनता छा ले ; 
आ पहुंचा तू अहा |! अचानक 
विष्ठव्‌ की माड्वाले। 


निगल रही है इस जगतो को 
छोह-यन्त्रिणी दानवता ; 
पड़ी धूल में है बेचारी 

आज विश्व की मानवता | 
दान अभयता का दे तूने 
उसे उठाया नीचे से , 

फिर से कक उठी है उसमें 
जागृत जीवन की नवता | 


छिन्न-भिन्न हो उठे शीघ्र ही 
हिसा के बादल काले , 

आ पहुँचा तू अहा | अचानक 
विष की झाड़ वाले । 


९५९ 


पाथेय 


तूने हसें बताया--हम सब 
एक पिता की है सन्‍्तान 

है हम सब भाई भाई ही , 

है सबके अधिकार समान । 
नहीं रहेंगे मानव हम यदि 
मानव ही को पीसेंगे ; 

सत्य, अहिसा, निखिल-्प्रेम में 
गूज उठा तेरा जयन्गान ! 


टूटे तेरे मदु प्रहार से , 
पड़े बुद्धि पर थे ताले ; 
आहा ! आ पहुंचा बापू, तू 
विछ्ठव की माड़ वाले ! 


पोष कृष्ण 
१०-९० 


आह्वान 


आह्वान 


“सुनो, सुनो आ पहुँचा हूँ मे 
पावस-राजदूत चेशाख ; 
बोलो आज कोन क्या देगा ? 
मेरी कठ्ठता की है साख !” 


१०१ 


पाधेय 


पहले पुण्य-योग हम लेंगी $ 

अपने पतन्न-पुष्प दे देंगी ; 
खिल कर इस तप में झुलसेगी 

करके निज म्रदुता की राख । 
हम रूतिकाएँ ओर अधिक क्‍या 

दे सकती है हे बेशाख ! 


“सुनो, सुनो, आ पहुँचा हूँ मे 
पावस-अग्रदूत यह ज्येष्ठ ; 

बोलो, आज कोन क्या देगा , 
किसके पास कोन धन श्रेष्ठ ?” 


धन्य आज का यह दिन आया ! 
गन्ध-रूप-नवरस मनभाया , 
नव वसनन्‍त जो कुछ भी छाया 
कया यह सब होगा न यथेष्ट २ 
हम तरुओ के पास नहीं है 
इससे ओर अधिक हे ज्येष्ठ ! 


१५० 


आह्वान 


“सुनो, सुनो, आ पहुँचा हूँ मे 
पावस-केतु-बाह आषाढ़ ; 
बोलो, आज कोन क्या देगा ; 
अपना तप परिपूर्ण प्रगाढ़ ?? 


आओ, स्वागत है अभिवन्दन ! 
करके ओत-पग्रोत प्राण-सन 
हमें दे गई थी जो जीवन 
किसी अन्य गोरव की बाढ़ , 
प्रहण करो, हम जलाशयो का 
अन्तिस दान यही आपषाद़ ! 


पौष कृष्ण 
३-१९ ० 


१०३ 


पाधेय 


कसक 


आया/--जब सहसा आया यह 
श्रावण घन-वषंण के सद्भ 
जे 

फूल उठे भरे उपवन की 
मुरमी छतिका के सब अड्ड । 


पत्र-हीन इस तरु की काया 
पाकर ऊपर की घन-छाया 
ग्रांप्त कर रही प्राप्य सवाया $ 
भीतर-बाहर से रख्न्रड्ग ; 
आया,--जब सहसा आया यह 
९ ++ 
श्रावण घननव षंण के सद्भ ! 


भीतर तक का भी निजन्रस खो , 
सूखा था मेरा मानस जो 
इस प्रसोद-वन्या के वश हो 
ऊपर उमड़ पढ़ा सनन्‍्ठमद्भ ; 
आया/--जब सहसा आया यह 
श्रावण घन-वर्षण के सद्ग । 


प्रीष्म-करो से, कर कुछ आशा , 
बचा लिया था एक जवासा $; 
हाय | वही मुरमा-मुरमानसा 
कसक यही है आज अभद्ग ; 
आया,--जब सहसा आया यह 
श्रावण घन-वर्षण के सद्भ | 


पौष कृष्ण 
(५ न्न्गरु हि 


कंसक 


पाथेय 
शंख-नाद 


सृत्यु्षय, इस'घट में अपना 
कालकूट भर-दे तू आज ; 


ओ संगछूमय, पूर्ण, सदाशिव , 
रुद्र>्रूप घर ले तू आज-! 


चिर-निद्वित भी जाग उठ हम ; 
कर दे तू ऐसी. हुंकार ; 
मद-मत्तो का मद-उतार दे 
-दुधर, देरा दण्ड-प्रहार । 


हम अन्धे भी देख सके कुछ , 
धधका दे प्र्य-ज्वाला ; 
उसमें पड़कर भस्म-शेष हो 
है जो जड़ जजर निस्सार | 


यह सृत-शान्ति असछ्य हो उठी , 
छिन्न इसे कर दे तू आज ; 

मृत्युज़्य इस घट में अपना 
कालकूट भर दे तू आज ! 


१०६ 


शंख-नाद 


ओ कठोर, तेरी कठोरता 
करदे हमको कुलिश-कठोर 5 
विचलित कर न सके कोई भी 
मंका की दारुण ककमकोर । 


सिर के ऊपर के प्रह्दर सच 
सुमन-समूह-समान मड़े 
परो के नीचे के कॉटे 
मृदु-मणाल से जान पड़े । 


भय के दीप्रानल में धस कर 
उसे बुझा दे पेरो से ; 

छाती खोल, खुले में अड्कर 
विपदाओ के साथ छड़ें । 


तेरा सुदृढ़ कबच पहले हम 

धूस सके चाहे जिस ओर ; 
ओ कठोर, तेरी कठोरता 

कर दे हमको कुलिशूटकठोर। 


१०७ 


पाथेय 


ओ दुस्सह, तेरी दुस्सहता 

सहज सहाय हमको हो जाय ; 
तेरे प्रछय-घनो की धारा 

निर्मेछ कर हमको धो जाय ! 


अशनि-पात में निर्धाषित हो 
विजय-घोष इस जीवन का ; 
वड़िचेज में चिर ज्योतिमय 
हो उत्थान-पतन तन का । 


बन्धन-जाछ तोड़कर सहसा 
इधर-उधर के कूछों का , 
तेरी उच्छु'खछ बन्या सें 
पागरूपन हो इस सन का । 


निजता की संकीश छुद्गता 
तेरे सुविपुल में खो जाय ; 
ओ दुस्सह, तेरी दुस्सहता 
सहज-सश्चय हमको हो जाय। 


९०८ 


शैंख-नाद 


ओ कृतानत, हमको भी दे जा 

निज कृतान्तता का कुछ अंश ; 
नई सृष्टि के नवोद्छास में 

फूट पढ़े तेरा विश्वेश । 


नव-भूखण्ड अमृत के घठन्सा 
दे ऊपर की ओर उछाछू ,-- 
सागर का अन्तस्थछ् मथ कर 
तेरे बिठुव का भूचाल । 


जीण शीशता के दुर्गों को 
कुसंस्कार के स्तूपो को 

ढा दे एक साथ ही उठ कर 
दुजय, तेरा क्रोध कराल । 


कुछ भी मूल्य नहीं जीघन का 

हो यदि उसके पास न ध्वैस ; 
ओ ऋृतान्त, हमको भी दे जा 

निज ऊृतान्तता का कुछ अंश। 


१०५ 


०5 ७ 
पाधय 


ओ भेरव, कवि की वाणी का 
म॒दु माधुय छजा दे आज ; 
वँशी के ओठो पर अपना 
निमर्स शंख बजा दे आज ! 


नभ को छूकर दूर दूर तक 
गूंज उठे तेरा जय-नाद ; 
घर के भीतर छिपे पड़े जो 
बाहर निकल पड़ें साब्हाद । 
तिमिर-सिन्धु में कूंद, तेर कर 
सुप्रभाव-से उठ आबदें ; 
निखिल संकटो के भीतर भी 
पावें तेरा पुण्य-प्रसाद । 
जीवन-रण के योग्य हमारा 
निभय॑ साज सजा दे आज , 
ओ भेरव, कवि की वाणी मैं 
निर्मम शंख बजा दे आज । 
पोष अमावस्या 
१९९० 


११० 


आन्तिन्मोचन 


आन्ति-मोचन 


! १ | 
विधे, कैसा तेरा यह दान ! 
दूर. बिजन मे सबसे नीचे 
कीच-कुण्ड में स्थान । 
हाथ रे, कैसा तेरा दान ! 


सुन ओ, तू तो चिर निमल है; 
चिन्ता क्या; यदि सुकृति अबल है ९ 
तुममें मधुन्माधुयं अचल है। 
खिल उठ, पद्मन्प्रमाण | 
नहीं है कुत्सित तेरा स्थान | 


नहीं है कुत्सित मेरा स्थान ? 
समझा, अब समझा, निश्चय ही 
तेरा वह वर-दान ! 


१६११ 


पाथेय 


[ २ ] 
विधे, यह कैसा मेरा पाप ? 
मेरे सस्तक पर कलँक की , 
कालिख की यह छाप ! 
हाथ रे, केसा सेरा पाप ! 


सुन ओ, तेरा पुण्य निराला ; 
भय क्या; यदि तुममें कुछ कालछा ९ 
कर दे चारो ओर उजाला ; 


सुप्रदीप तू आप; “/ 
भाग्य की ही तुक पर यह छाप ! 
भाग्य की ही मुक पर यह छाप ? 
समझा, अब समझा; निश्चय ही 
हूँ में शुचि निष्पाप ! 
पौष शुक्ल 
४-९० 


श्श्र 


वोर-वन्दना 


वीर-बन्दना 


[१ ] 


हे प्रच्छन्न प्रवीर, कोन तुम ; 
कहा तुम्हारा स्थान ९ 
निष्ठुर जग ने दिया नहीं हे 
तुम्हे मान-सम्मान | 


किस कुज्मटिकाबृत दिल में तुम 
उद्त हुए थे हाय ! 

बालारुण-सम, तरुण-तेज से 
दीप्त समुज्वलकाथ । 


तुमको देखा नहीं किसीने , 
किया नहीं जय-गान ; 
वह जन्मान्ध दिवस हा ! तुमसे 
कर न सका पहचान। 


११३ 


पीथेर्य' 


११४ 


फिर भी देते रहे अन्त तक 
उसे जीवनाछोक ; 
महादानि, तुंम कुछ न समझ कर 
पथ-बाधा की रोक । 


छिपे-छिपे ही पूर्ण न करते 

यदि उस दिन का काज ; 
इंस प्रसन्न दिन की यह छाली 

रहतो केसे आजः ! 


विस्मृति-तम के महा सिन्धु में 
होकर भी तद्लीन ; 
प्रतिं दिन के उन्मुक्त तपन में 
हो तुंम नित्य॑ं-नवीन । 


अपने प्रकट प्रभाकर को ही 

कर निर्ज भ्रद्धों>दींन , 
कवि करने बेठा है सादर 

आज तुम्हारा मॉन | 


वीर-बन्दर्ना 


मा क। 


है चिर छाब्छित शुर, कोन ठुम ? 
हमें नहीं यह ज्ञात , 

फिर भी आ पहुँची इस उर तक 
आज तुम्हारी बात । 


किस अविंनीत अनय के भ्रगु से 
पाकर पद-प्रहार , 

पाया तुमने अपने उर पर 
मणि-चिन्हा लंकार ? 


किस निर्देय के ऋर-पाश में 
बंध स्वेन्छा के साथ + 
अरिन्गृह से भी महावीर, तुम 
रहे समुन्नत माथ ? 


पाधेय 


११६ 


अविचारी के अनलन्कुण्ड में 
गहरी डुबकी सार , 

किस पापी की स्वर्ण-पुरी भी 
की थी तुमने छार ? 


किस दुममुख की व्यंग-कालिमा 
अपने ऊपर पोत , 

रहे समुज्चल मघुर-हास से 
होकर ओततप्रोत 


वह कोई हो, उस दुमंद के 
दिये हुए वे घाव , 

निशि-द्नि महज्जनों के मन में 
उपजाते है चाव | 


आज सह रहे हो जो तुम-सा 
उत्पीडन अपमान , 

है अनजान, तुम्हारा ही है 
उन सबका जय-गान | 


वीर-चनन्‍्द्ना 


[ ३ | 


प्रुव-धीर, प्रकाश-ख्याति को 
भला तुम्दे क्या चाह ? 
दिग्श्रान्तों को तम में भी ठुम 
दिखलाते हो राह । 


करके भी बहु विगत युगो में 
जीवन-काय समाप्त 
महाकाल के चिर जीवन के 
पल पल में तुम व्याप्त । 


माँ के संकट-शील धेय में 
कर निज ओज प्रसार , 


मृदुलू रूप में दीख पढ़े तुम 
शिशु को पहली बार । 


११७ 


पाथेय 


११८ 


स्वतः सधु र माँ के उस पय सें 
बालक ने मुद्‌ मान $ 

किया तुम्हारे ही ग्राणो की 
उज्वछूता का पान | 


भर उसके मन में अपना ही 
चिर-कांक्षित- अज्ञान , 

सिखलाया तुमने,--विषधर भी 
है रूघु रब्जु-समान,। 


खेल खेल में बता दिया यह-- 
'है जो शुचि अकलंक , 

मलिन नहीं कर सकता उनको 
जगती का रज-पंक,। 


माँ की सहज सरस वाणी से 
सुन पहला आख्यान , 

बालरुक को जो पुलक.हो उठा 

'वही तुम्हारा सान्न, ! 


वीरूबन्दना 


[ ४ |] 
अन्तहीन जयशील सदा तुम 
है विक्रान्त, अशान्त , 
किये हुए हो निखिल चराचर 
निज वर से आक्रान्त । 


सहाशेल के महत्‌ श्द्ध-मिष ; 
तुम ओ महा विशाल , 
अयुत थुगो से अचछ-अटल हो 
उन्नत कर निज भालू । 


कठित प्रस्तरो की कारा का 
निम॑स वक्ष विदार , 

बहा रहे हो अपने यश की +-- 
सुर-सरिता की धार | 


११९५ 


५ 
पाथय 


१२० 


ऊपर उठकर, पृथ्वी-तल के 
धूलि-पंक के पार 

किये हुए हो इस अनन्त में 
निजता का विस्तार। 


दुर्गंमता में भी स्थापित कर 
अपना राज्यातंक ५ 

वन-वन में तुम विचर रहे हो 
शुरसिह, निरशंक । 


क्॒ुद्रांकर को भी दे तुमने 
भूमि-भेदिनी शक्ति , 
हरित-भरित प्रत्येक ज्षेन्न में 
को अपनी ही व्यक्ति। 


चिर-उच्छृ'खल भाव-राशि को 
निज भाषा से जीत , 
गान तुम्हारा ही करते हैं 
कवियों के कल-गीत ! 


वोर-वन्दना 


[५ |] 
अहो तरुण, हिम-ताप-वृष्टि सब 
सहकर भो द्युतिमन्त , 
प्राचीना प्रथ्वी के यौवन 
हो तुम सरस-घसनन्‍्त । 


सहाकाल के नव नव रस को 
पी पीकर बहु वार , 

पाया है तुमने अपने से 
नवस्फूर्ति संचार । 


भाड़ दिया है पतमड़-सा कर 
जड़ता का जज्जाल | 

बद्ध तुम्हारे पद-बन्धन में 
बन्ध-हीन लय-ताल | 


१२१ 


पाथेय 


श्श्र 


दीपित उद्का-से तुम, तुमको 
किस तस का संकोच ? 
सुप्रभाव-से तुम, तुमको किस 
कालछ-निशा का सोच ? 


किसी देश में, किसी काल सें 
नहीं कहीं तुम म्छान ; 
सुना तुम्हींने सबसे पहले 
संकट का आह्वान । 


दौड़ पड़े तुम उसके पीछे 
पथ-बाधाएँ ठेल , 
अहो तरुण-शिश्षु, उस संकट से 
रे हक 
खेला तुमने खेल ! 


उसके मद से भर ओठो तक 
अपना जीवन-पात्र | 

नहीं खो दिया फिर भी तुमने 
आत्म-बोध अणुसान्न । 


पौष शुक्ल 
१३-१९ ० 


वीरन्वन्दना 


ठुम अपने ग्रति पद-द्षैप में 

चिन्हित कर निज छाप ; 
नवतीर्थां की नवस्थापना 

करते गये अमाप | 


सुनकर हिसक काल-फणी की 
दर्पाद्धत फुछ्कार ; 

उसे पकड़ कर तुमने उससे 
किया रोद्र खब्ञार । 


सब अवाक है रूप देख वह 

सन से विस्मय सान ; 
यह अवाक ही अहो तुम्हारा 

है सच्चा जय-गान ! 


१२३ 


े 
पाथय 


दयनीय 
( बाहर ) 


रंग-भूमि के राज-भवन सें 
राज-विभव से छीन , 

उच्च अलंकृत सिहासन पर 
नृपवर थे आसीन | 


मलमछ-मलमल वस्त्राभूषण 
गोर-कान्ति अवदात | 

दीपों के उज्बल प्रकाश में 
दुमक रहा था गात । 


देख रहा था में शिशु दशक 
विस्मय-मुग्ध, विसूढ़ ५ 

निखिल दृर्य भरे समक्ष था 
चिर-रहस्य-मय, गूढु । 


१२४ 


दयनोय 


सहसा एक श्व॒त्य के ऊपर 
बिगड़ पड़े भूपाल ; 
र॑चम॑च पर उत्थित होकर 
प्रकट हुआ भूचाल । 


कांप उठा वह भ्ृत्य मंच पर 

में भी उसके साथ ; 
मूँद लिये मेने दृग अपने 

झुका लिया निज साथ | 


सारे के सारे दर्शक जन /+- 
हुआ मुझे यह बोध ,-- 
स्तव्ध रह गये, सह न सके हैं 
नपवर का वह क्रोध । 


आह ! कहीं पा सकता में भी 
नरपति का पद-मान ; 
डरते सब मन-ही-मन मुझको 
मुझे श्रेष्ठ जन जान ! 


१९५ 


पाथेय 


१२६ 


( भीतर ) 


अभिनय पूंरा हुआ, गये सब 
दर्शक निज निज ठोर ; 
दीप बुक गये अन्धकार में 
रह न गंया कुछ ओर। 


में बालक चढ़ गया संच पर 

सोचा, यह नेपथ्य , 
देखूँ तो इसके भीतर है 

क्या रहस्य, क्‍या तथ्य । 


कोतूहलं-वश माँका मैने 
खिसका कर पट-छोर , 
थी विशट्वछा ही विश्कंछा 
इधर-उधर सब ओर | 


दयनीय 


बाहर बना हुआ था गर्वित 
जो सबका अधिराज , 
भीतर उस पर मुकुट न था अब 
ओर न था बह साज | 


बेठा था नीचे धरती पर 
उसी भृत्य के पास 
न थी वहाँ वह पद्-मयोदा , 
न था विभव का हास । 


एक तीसरा स्वासि-भाव से 
खड़ा हुआ कुछ दूर , 
डॉट रहा था किसी भूल पर 
उस धनृप! को भरपूर | 
भय से उतर गया मुहं उसका ; 
पर था धभृत्य! प्रसन्न ; 
विस्मित मेरे मन में ठप पर 
दया हुई उत्पन्न ! 
आश्वन शुक्ल 
११-१९१ 
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पाथेय 


अक्षत-दान 


महाभिक्षु, तेरी झोली में 
डाल में क्या आज ९ 

मेरे धन में है निधनता 
तन में, मन में छठाज । 7: 


सहसा मुझे पुकारा तूने 
आकर मेरे द्वार 

तू बाहर है, मेरे भीतर 
कुण्ठा का व्यापार । 


अटल देख कर तुझे, किसी विध 
निकला में छाचार , 

ले निज अज्जलि में माँगे के 
अक्षत-कण दो चार। 


५२८ 


घिदा के समय 


बन्धु, बॉध रक्खों मत झुमको + 
में मलियानिल मुक्त ; 

जाकर ही फिर छोट सकूँगा 
नव-नूतन मधुनयुक्त । 


गृह-कपोत हूँ में, उड़ने दो 
मुमफो पंख पसार ; 
नहीं हर सकेगा अनन्त भी 
मेरे घर का प्यार 


चिन्ता की क्‍या बात, सखे, यदि 
हूँ में पूरा वर्ष , 
लोट पढ़ें गा क्षण में ही मे 
ले नूतन का हष । 


पीष पूणिमा-?९ ० 
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चिरगॉव 
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श्रीमेथिडीशरणजी गुप्त लिखित--- 
साकेत 


यह अनूठा महाकाव्य कवि की आजीवन साधना का 
फछ है । भाव, भाषा, माधुये, ओज ओर विषय सब 
दृष्टियों से यह अभूतपूव है। इस काव्य से हिन्दी भाषा का 
मस्तक ऊंचा हुआ है । भारतीय संस्कृति का जैसा उज्बल 
आदर्श इसमें उपस्थित किया गया है, वेसा दूसरी जगह 
मिलना कठिन है । ऐसे महत्व पूर्ण ग्रन्थ शवाब्दियों मैं 
एक आध ही लिखे जाते है। आछोचकों ने इसे अभिनव 
रामचरितसानस कह कर सम्मानित किया है। मोटे ऐण्टिक 
कागज पर सुन्दरतापूर्वक मुद्रित । प्रष्ठ संज्या ४५० 
तृतीयावृत्ति | मूल्य ३) 


प्रबन्धक-- 
साहित्य-सद्न, 
वचिरगॉव ( मॉंसी ) 


गुप्तती लिखित अन्य काव्य । 


यशोधरा १॥) 
हापर श।) 
सिद्धराज श) 
गुरुकुछ २) 
हिन्दू १) १) 
विकटन्मट £-) 
त्रिपथगा १॥) 
किसान |) 
भारतन्भारती १) १॥) 
जयद्र॒थ-बध ॥) १) 
पत्नवटी ।-) 
शकुन्तला ४) 
रंग में भंग ) 
स्वदेश-सद्भीत ॥) 
चन्द्रह्यस ॥) 
तिलोत्तमा ॥) 
भंगलन्घट २) 
प्रबन्धक-- 
साहित्यनसद्न, 


सचिरगॉव ( झाँसी ) 


श्रीसियारामशरणजी गुप्त की रचनाएँ । 


आदी (कविता) ९१) 


विपाद 95 ) 
मोय्य-बिजय ,, |) 
दूबो-द्ल 9 ॥+) 
अनाथ है ।) 
बापू 7 ॥) 
मृण्मयी 2 श ) 
आत्मोत्सने » ) 


पुण्य-पत्र (नायक ) ॥॥) 
सालुषी ( कहानी संभह ) १) 
गोद (उपन्यास ) १॥) 
अन्तिम आकक्षा »  श/) 
नारी . »%.. ९) 
प्रबन्धक-- ह 
साहित्य-सदन, 
चिरगाँव ( झाँसी ) 


अन्यान्य श्रन्‍न्थ | 


मेघनाद-बध ३॥) 
वीराड्भना श) 
विरहिणी त्रजाइना )) 
पलासी का युद्ध श॥) 
रुबाइयात उमरखेयामस ३) 
स्वप्न बासवदत्ता ॥>-) 
सुमन १) 
प्ृथ्वी-्वव्लभ शा) 
पुरातत्त्व-प्रसद्ध (४) 
प्रबन्ध-पुष्पा झ्ललि ॥<-) 
गीता-रहस्य २॥) 
रेणुका ॥४-) 
सुनाछ ॥४) 
चित्राज्ञदा ।<-) 
सधुकरशाह |) 
गोकुलदास ।) 
हेमलछा सत्ता >) 
प्रबन्धक--- 
साहित्यन्सदन, 


चिरगाँव ( झाँसी ) 


